


_ अत्त्यह तआला और उसके हनीब सल्त्तल्लाहु 
शआला अजैहि चसल्लास के फज्न -ओ- करम और सेरे बुजुर्गों के फैश 
से यह किताब “अज्ज़ुबदतुल्जकिइ्यह ल्ततिहरीसे सुजूदित्तहिइ्यह” जिसका 
[उठ नप्म 'ताज्ञीमीं सजदा हराम हैं” है जो ताजेसी सजदे के हक में 
है आपके हाथों में है। सहुत असे से तमन्ना थी कि आलाहज़रत सुजदिद 
दीन -ओ- मिल्लत शाह मुहन्मद अहमद रजा छी रदियल्लाहु तआला अनहु 
फो यह क्रिताल हिन्दी में आए, आज यह तमन्ना पूरो हुई। 
इस किताब में त्ताजोमों सजदा क्‍या हैं यह बताया गया है साथ 
ही यह बताया गया है कि साजीमी सजदा हरास है कुफ़ या शिक॑ हरगिश 
नहीं. हाँ इबादत क्लौ नियत से स्जदा अल्लाह तआला के सिवा किसी 
को भी काना खिला शक व शुबह कुफ़ है इसमें किसी को भी 
इक्लिताफ नहीं हैं 

माज क्हुछ य्रदमज॒हप रे खण्ाबी देखबन्दी यह इल्जाम 
दे हैं कि सुनते मणाएत॥5प ते हैं और व्कधों को पूणते 
है. मजाज़ अलनाह ऐसा हरागज । थहाव्रियों को त्तो मज़ारात 
पर ब्ोंसा देना भो शिक्तो तल व्छुफ़ नजर आता हैं, उन्हें त्तो मज़ागात और 
जुज़ूर्गा से हो चिढ़ है। बहरहाल इस किताब में आलाहज़रत ने बड़ी 
[लफसील के साथ तहक्ौंकौ तौर पर बयान फरमाया है कि ताजीमी 
सऊदा हरास हैं ख्युफ़ सवा शिर्क नहीं। 

इस किलाबअ को हसने अपने तौर पर समझाने की कोशिश की 
है. हमें लगता तो हैं कि हम क्रामबाब हैं सगर यह आप ही बता 
सकते हैं कि हमईं किस हद लक कामयाब हैं। इसके बाद भो अगर 
मसअले को समझने में किसी क्रिस्म की दिक्कत आए तो किसी सुन्‍्नी 
सहोहुल अकौदा आलिस से इस सस्रअले को अच्छी तरह समझ लें 
और बहाबियों की ब्लातों में त्त आयें और हमारी तमाम कोशिश के 
बावजुद इस रिसाले के तज॑मा करने में जो कहों कोई भी गलती रह 
गईं हो तो हसे इत्लेत्ता जुरूर कर ताकि अगले एडीशन में उसे ठौक 
कर लें। 

इस मसअले को ज़्यादः से ज्यादा लोगों फो ठीक तौर पर 
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समझाने क्ली कोशिश करें, आजकल ईमान के लुटेरे इस मसअले पर 
भोले भालें सुस्ामान भाईयों को बहुत ज्यादा बहकाते हैं और यार 
आर सुन्तयों पर सज़ारात को सजदा करने का इल्जाम लगाते हैं। 
| ख़बरदार होशयार। 

मैं जमाल सोलाना हाफिज सुहस्मद शकोल साहन क्ता चहल 
शुक्रादज्ञार हूँ जिन्‍्होंगे इस रिसाले कों आप तंक पहुँचाने में सेरीं बहुत 
मदद को, अल्ल्ताह तझाला उन्हें दुनिया और आख़िरत में बरकतें अता 
फरमाए और उनसे और भी दोनो ख्विदमात ले। 
। आखिर में आप लोगों से यह दुआ की गुजारिश करना है कि 



















मैं यूंहों झ्िन्दगों भर काम करता रहूँ और इसी पर साथ ईमान को 
'सख़ातिमा हों। आप भी हिन्दी की तसानीफ का इन्तेजार न करके उर्दू 
सीस्त्रिए और दीनी मालूमाल हासिल कौजिए। आमीन। 

मुहम्मद अहमद नूरी 


रच रजब ॥422 


उक्रप्रापक्षा। ##ए0? 














के ताज़ीमी सजदा हराम है 


बिस्सिल्लाहिर्रहसानिर्रहौम 


नहमदुहू व नुसल्लि अला 
रसूलिहिल करौम 


लाइलाहा इल्ल्तल्लाहु मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह (प्रस्तत्तहु तझाला अलींह 
बसलल्‍लम) यानो अल्लाह को सिवा कोई घृजने के काबिल नहों मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु_ तम्नाला अलैड़ ऋछललपम) अल्लाह तझआ॥ला के उसूल हैं। 
>--+- हर मुसलमान जानता हैं कि यह कल्िमए तय्यग्मा हैं और इसी 
पर सजहये इस्लास की बृनयाद है जो इसका मानने बाला नहों वह 
सुसलसान सहीं और इसका इन्कार करने खाला काफिर है और अगर 
इसौ पर क्लाइम रहा लो हमेशा के लिए जहन्नमी हैं। आए कोई भी! 





मुसलमान अपने किसी भी चल न से इस कल्िसे का इन्कार 
करता हैं और गगैर तौबषा के नीला है तो यह दुनिया से काफिर 
गया और हमेशा के लिएं#वरांफरा। ं४प्रहेश। ----- इसी तरह से 


आगएर कोई शख्स किसो गैरे ख़ुदा को इबादल या पूजा को तिथत से 
सजदा करे तो वह काफ्िर हो गया और अगर बिना तब के मद तो 
जहन्नती है औए ऐसे शब्रस्त को जहन्नसी न समझने याला भो जहत्तमों है। 
आज देखा यह गया है कि कुछ लोग अपने पोर को रजदा 
करते है हो कुछ लोग मजारात क्रो सजदा करते हैं? क्या यह फेल 
दुरुल्त हैं हरणिल नहीं हरगिज़ नहीं। कुछ लोग प्रछ् सजदे को सुबाह 
सच जाएण मालले हैं तो प्छूक़ लोग हराम सानते हैं तो ऋूछ लोग इसे 
कुफ़ व शिर्क सासते हैं! आइये देखते हैं कि सजदा किसे कहते हैं 
यह कितने कल्तस्स कं होते हें और किस सजदे का कया हल्म हें, 
पहले की शरौमत में गैरे खुदा के सजदे का क्‍या हुक्म था मजहबे 
इसल्नास में क्या हुझम हं। इकादत कौ नियत से परे खुदा का सजदा 
करना बिला शक ओ शुबा च्युफ़ व शिक॑ है इस बात में किसी को 
इख़्तलाफ नहीं हर सूसलासान इसे सानता हैं। 
ताजीम कक तौर पर सजदे का क्‍या हुकुम हैं? 











जबाब में यह बात बिल्कुल साफ है फ़ि दूसरे नयोयों कं दौर में यह 





छ ताजौसी झजदा हरास है 


. जाएज था सगर हमारे और आपक आका न तलाजोंस क्ले त्तौर 
पर भों सजद को हराम बताया ह। यह आात ,ऋरआन स साबवत ह 
कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बालिदेस और भाइयों ते आपक्यों राजदा 
किया और यह भो .क्रआन से साबित है कि फरिशतों ने आदपम 
अलैहिस्सलाम को सजदा क्रिया। ही जब हजूर (गल्तत्लाहअलह बसल्लम) 
से इसो साजौसमन सजदे क्रो इजाजत मांगी गई ६यात्रों लाज़ोम को तोर 
पर सजदे को इजाजत मांगों गई) तो आपने इसे हरास फरमाते हुए 
फ्रमाया कि ख़ुदा को बाद अगर में किसों को सजदे का हुक्म देता 
तो. औरत को हृक्‍स देता कि अपने शौहर को सनदा करें। यहाँ भी 
यही ध्यान द्वेने कों बात है कि हज़ूर (ग़ल्लल्लाहु अलैडि बसललग) हरगिज 
_हरीगीज लाइलाहाइल्लल्लाह के झ्िलाफ़ हुक्म न देते बल्कि आगर हुक्म 
होता तो ताज़ोमन सज़दे क्ता हुक्स होता मगर ऐसा भी न हुआ और 














आपने ताज़ोसन स॒जदे को भौ हरास फरसमा दिया। ------- जब 
किसो सहानी ने आयसे ओर ने की इजाजत सांगी (जैसा 
कि आगे आते ठालो हदासों मशक्री) तो आपने मना फरमा दिया।| 


कया कोई कह सकता 5क्श्िधकई5सतापज्ो लाइलाहाइल्लल्लाह को 
खिलाफ इजाज़त मांग रहा था क्‍या कोई सहाबी इबादत के तौर पर 
[सजदे की इजाजत मांग सकता है हरगिज़ञ हरगिज़ सहीं। जब भी किसी 
सहाबी ने हुज़्र (सल्त्तल्लाहु अलैंहि वम्ल्‍्लम) से सजदे की इजाजत्त मांगी 
लो आपने मना फरमा दिया और ताज़ीमन सजदे को भी रे खुदा 
(यानी ख़ुदा के अलावा कोई भो) के लिए हराम फ्रमाया। 
माल्ूस यह हुउश कि सजदे को दो किसमें हैं। 

(॥) स्जदए इबादल (त्तअन्ब्रुदी सजदा) यानों डबादत के त्तौर पर सजदा | 
जो सिर्फ़ अल्लाह तकातला के त्तिए ही किया जाता हैं और परे खुदा 
को करना व्कूफ़ कर शिक॑ है ---- यह सजदा किसी दौर में भो 
मछलूक के लिए जाएज़ नहों रहा क्‍्यूँक्रि यह उस जात को किया 
जाता हैं जो माबूदे हक्ोको है और अल्लाह तआला के सिचा किसी को भी 
माबूद मानना शिक्ता है और यह किसी जमाने में भो जाएज नहीं रहा 
:4:50:20:02% 250 सजदए तहीय्यत (ताज़ौसी सजदा) यह सजदा हजरते ईसा 
अल्नैहिस्सलाम तक मख़लूक को लिए जाएज रहा। इस रूजदे का, 
मकसद मस्रजूद इलैह (जिसको सजदा किया जाए) की ताजोम करना 
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हैं उसको ख़ुदा या साचूद सानना नहीं जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम 
को चालिदेन और भाइवों ने आपको सऊजूदा किया और फ्रिशत्तों ने 
आदम अल्नैहिस्सलान को सजदा क्रिया। लेकिन अब खातमुन्नब्रोइयीन 
हजरत मुहम्मद सुल्तफा सल्लत्तननाहु तआला अलेहि वसललम फो 
शरोअत म॑ किसी को भो सजदएं ताजोमी जाएज नहों अल्कि हराम हैं 
हीं कुफ था शिक्त नहों। (चुके इसमें सजदा करने वाले पर ऋफ या 
शिक॑ का शुयह होता है लिहाजा यह सछत हराम है) 

यहाँ एक ब्वाल और बताता चलूँ क्रि सजदुए त्ताज़ीोमी के कोई 
ख़ास शराएत नहीं जबकि सजद॒ए इबादत के कुछ शराएत हैं. जैसे 
सजदा करने बाला बाखुज्‌ हो, उसका रुख किब्ले को तरफ हों, उसकी 
नाक पेशानौ जमी हुई और पेरों कौ उैगलियां का पेट ज़मीन पर जमा 
[छुआ हो और इन सब्र के अलावा उसकी नियत भी सही हो यानो 
|अगा सारी शर्तें पाई जायें और सजदा करने खाते की नियंते किसी 
गैर ख़ुदा को सजदा करने है ४३४ '9-कुफ़ व शिक है और ऊगर 
शर्ते पाई जायें मगर नियत गै #ैक़ों सजदे को न हो तो कूफ़ | 
श शिका नहों हाँ सख्त सबका 0 झ्लितो ज्हों सजदा करतें देख 
कर यह नसहों क्रहा जा सकता कि यह सलदाश ताज़ोसशों कर रहा है 
या सजदए इबादत जब तक कि उपस्तकी नियत मालूम न हो ----! 
लिहाज़ा किसो को ध्जदा करते देख कर उसे मुशरिक नहीं कहा 
जाएगा बल्कि सोमिन को तल्लिए लेक गुसाल करते हुए यही कहा जाएगा 
कि यह सजदए तालोमी कर रहा है ----हाँ यह भी निला शक्क ओ 
शुल्रा हराम और सख्त हरास हैं। 
त्ताज़ीमी सजदा : ब्रांज जाहिलों और झूटे सूफियों ने अपनी 
जहालत की बिना पर गैरें ख़ुदा को लिए ताजोमी सजदे को जाएज 
करार दिया और इसके सूबूत्र में हुणरते आदम थय हजरते यूसुफ 
अल्लैहिसुस्सलाम के बाकिआत का हवाला दिया। जबकि बाज दूसरे 
लोगों ने बिना सोचे समझे सजदए ताज़ोमी को भी कुफ़ व शिर्क कह; 
दिया। हालां कि दीन का एक छोटा सा तालिबे-इल्म (छात्र) ही 
जानता है कि शिक॑ अल्लाह तआला से यराबरी का नाम हैं और जब 
किसी सख़लूक को ख़ुदा न समझा जाए तो शिर्क कैसे होगा। इन्हीं 
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नि म को हक साबित करने को तरफ मुतयज्जेह क्रिया और आपने 
इस सोजू पर एक रिसाला सुबारफा “अलज़्युबदतुज्जकिस्या फ्री तठरीमे 
सुजूदित्तहिय्या" के नाम से सुरत्तब फरमाया। 

आल्ला हज़रत इसास अहपद रजा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने 
इस सौजू पर कुलम उठाया और करने पाक की एक आयत और 
चालोस अहादोसे सुबारकका और एक सी दस फिक्हों नुसूस से 
इस्तिटललाल (टत्लौल्ें पेश करना) करते हुए साब्रित किया है कि गैरे 
खुदा को सजदए इनादत हसेशा से हराम ओर शिर्क रहा है और अब 
सो इस का हुक्‍्स यही है जबकि ताज़ीमी सजदा हराम है और इतना 
शदीद हरास कि क्ुफ़ के करोब है। | 


। आयते मुबारका 

ताजीमी सजदे बसे हृदाम होने म्के सुबुत में आला हज़रत इसास 
अहनद रजा रद्िबल्राएु ॥१०+ + 2] ने इस आयत से इस्तिदलाल 
किया है। इरशादे ख़ुलालन्टी ह 
तर्जपा ; और न तुम्हें "जहा ५७४९ ७७८७-०७ ४:5४) 
देगा कि फरिशलों और पम #०॥, 3,.07,,॥ ७...॥ 
को ख़ुदा उहरा लो क्या सुम्हें न है ए पर 0८% 
कुफ़ का हुक्‍म देगा बाद इसके (559) ०७७४-०० (४।३॥२७ 
कि तुम सुराल्तमात हो। 

इस आयत्त को तफुसीर में तफस्तेग करने वालों ने शाने' नुजूल के 
हवाले झे बताया कि एक सहायों से सरकारें शे आलम पल्लल्लाहु तआला 
अलैंहि यम्न॒ल्लम प्ले आपको स्रनद्य काने को इजाजत मांगो तो आपसे उनको 
मना फुरपासा। इस सौ्क पर यह आयत करहीसा ताजिल हूईं। । 

चुमांचे इस आयत को रू से नबीए करीम (सल्लल्लाहु तआला।| 
अल्लैहि खसल्लस) और दूसरे इस्सानों बल्कि तमाम मखलूक के लिए 
सजदा फरने को सुमानअत कर द्वी गई। 

जाज़ सुफास्सरौन (त्फसोर करने वाले अलिम) से बताया कि इस 
आयंत में नजरान (जगह का नाम) कहे इस्राइंयों का रद है जिनका दावा 
था कि हज़रते ईसा अलेहससलाम से उन्हें हुक्स दिया कि वह उनको 
अपना रब तपतलोम करें। कुछ मुफस्सिरोने किराम के अकवाल ये हैं :- 











५-7 _-०००-००००००००-००००० ० >>: 7 7 +-_____ ताजीमी सदा हराम_है 
: हजरते हसन बसरी रद्रियललाहु तआला 
अन्हु फ्रमाते हैं । 


सुझे हृदौस पहुँचों है कि एक सहाबी ने अज़॑ किया या 
रसूलल्लाह! हस हज़्र को भो ऐसे हो सलाम करते हैं जैसे आपस 
में करते हैं क्या हम हुजुर को सजदा न करें। आपने फरमाया “न” 
बल्कि अपने नजों को ताज़ीम करो सजदा स़्वास हक ख़ुदा का हैं इसी 
लिए अल्लाह तअआला के सिवा किसो को सजदा सजायार (त्लाइक) 
नहीं। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत (जो ऊपर गुजरा) उतारी॥ 
अलइकलील फी इस्तिंबातित्तन्जोल्त में है इस आयत से साबित हुआ: 
कि गैरे ख़ुदा व्हो सजदा हरास हैं। 

तफूसीरे जलालैन में है कि यह आयत उस बकक्‍त॑ नाज़िल हुई 
जब नजरान के इसाईयों ने कहा कि हजरते इंसा अलैहिस्सलाम ने 
उनको हुक्‍्स दिया है कि वह माने या जब 'नाजिल हुई कि 
जब चब्ञाज मूसलमानों ने मर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
बसल्लस को सजदा करन्े/केल)/भुततारनन?पकिया। । 

इसके अल्तादा तफसोर बैजाबो, मदारिक, अबुस्सऊद, कश्शाक, 
तफसीरे कबीर, शहान और तफसीरे जुसुल में सुफस्सिरीन हजरात ने 
इसी तफ्सीर की ताईंद (हिसावत) की हैं कि पहले सबब पर दुसरे 
को तरजीफ (यरोपता) दी कि मुसलमानों ने हज़ूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍लम को सजदे को दररस्यास्त की इस पर आयतल उतरी 
++-- छंद आयत कहे आख़िर में जो फरमाया गया कि “क्या तुम्रें 
ऋुफ का हुक्म देगा बाद इसको कि तुम मुसलमान हो" यह इस ब्यात 
की दलोल है कि वो मुसलमान ही यहाँ पर पुराद हैं जो सजदे के 
ख्वाहिशसन्द थे, इसाई मुराद नहीं हैं। ------- (यानी जाहिर यह हैं 
कि यह खात अल्लाह तलझआला से ईसाइयों से न कह कर मुसलपानों 
से कहीं है और मुसलमानों को गैरे ख़ुदा को सजदा करने से मना 
किया गया हैं आगे यह भो आता है कि यह कौन से सजदे को मना 
किया गया है सजदए इबादत या सजदए ताज़ीमो) 

तफ्सोर सदारिक ये कश्शाफ में है :- । 
बादा इज अन्तुम सुस्लमना (तर्जगा : ब्राद इसके कि तुम| 







































पे केन न ननन+- साजौयी_सजदा हराम है 

> हो) के अलफाल से यह साबित हुआ कि ्् ही 
सुखालब हैं और यह चह लोग हैं जिन्होंने आपसे इजाज़त मांगी कि 
आपको सजदा किया जाए। 

तफसीरे बैज़ाबी में है :- | 

यह इस लात को दलौल है कि मुसलमानों हो को ख़िताब है, 
और उन्होंने हो आपको सजदें की इजाजत मांगी थी 

तफसीौरे कब्र में कश्शफ का कौल नकल करके इसे साबित 
व पुकरर रखा है (यानी तकसीरें कबोर प्ले भी यही साबित है) 

/फुतृहात में है। :- 

आयत के आखिर यें 'चादा इज़ अन्तुम मुस्लिम (तज॑मा : बाद 
इसके कि तुम सुसलमान हो) के अलफ़ाज़ इस एहतमाल (बहम, शक्क) 
|के करीब हैं। 





इनायतुल काजी में है - 
पचह॒ वज़ाहत (उनका 'होना) इस कौल को तरजीह 
देता है कि यह आयत उन पे बक व आारल हू हन्तन 


अरज॑ किया कि क्‍या हमा/ल्लागकों। का करों। । 
लफ़्सीरे नौशापुरी में सो इस की ताईद की गईं है। 


आलाहजरत इमाम अहमद रजा 
की तहक्रौक॒ 


आयले करीमा कौ तफ्सोर और शाने नुजूल के सिलसिले में 
आपने मुफ्स्सिरीच के अकबाल सुलाहज़ा फरमाए। इन अकृबाल की 
पोशनो में साबित हुआ कि गैरे ख़ुदा को सजदा जाएज नहीं चाहे वह 
सथ्यदे आलम सलल्‍्लल्लाहु तञ्जाला अलैहि वस्॒ल्लम को ज़ात ही क्यूँ 
'न॒ हो। हाँ आयते करीम्य ऊ_ररर इसकौ तफसीर को सामने रखते हुए। 
ज्नीन चातें काबिले गौर हैं। 
।. आर इससे सजडए इब्लाटत की हुर्मत(यानी हराम होना) मुराद हीं 
जाए लो आयते करीमा के अलफाज * अयामुरुकुम बिल्कुफरि बादा 
इज आनन्‍्तुम मुस्लिसून (त्जमा : क्‍या तुम्हें कुफ़ का हुक्म देगा आाद 
इसके कि तुम मुसलमान हो) इसतव्टों लाइंद करते हैं लेकिन यह शाने 











(] ताऊीसी सजदा हराम है 


.. इंटियल्ल्नाहू लआला अन्हुम ने सरकारें दो आलम (सल्ल्तल्लाहु 
रप्ता अत्लाह दसल्ल्तम) को समदा करने की इजाजत चाहों थी और 
किसो सहाब्रों के आरे सें इस बात का तसव्दुर भो नहों किया जा 
सक्पता हैं कि सहाबी हो कर कुफ्र या शिक्त को इजाजत चाहें 
> गानों बह सरकारें दो आलस की ताज़ोम को गज से 
उनको (यानों हुज़ूर को) सजदा करने को इजाज़त चाह रहें थे। 
2१, आगर इससे साजीसों सजदे को हुरमत साबित हो जैसा कि शाने 
नुजूल से मालूस हो रहा हैं तो यह बात इस एतग्रार से सहो नहों कि 
यहाँ ” अयासमूरुकुम ब्ित्त क्ुफ़ --*ल्ज॑मा : कया तुम्हें कुफ़ का हुक्म 
देगा " फ्रमाया गया और त्ताजोमी सजदा कुफ़ नहों लिहाजा ऐसा 
सजदा मुराद होगा जो कुफ्र व शिक्त को वजह (कारण) हो। 
3, आग इसका शाने नुज़ूल नजरान के इसाईयों का वह क्हौल हो कि 
हजरते ईसा अलैहिस्सलाम से हसें हुक्स दिया कि हम उनकों अपना 
रख मानें तो इससे यह आती हैं कि “अयासमुरुक्ुम | 
बिल्क्रुफरि बादा इज अस्तृम 'लजंसा : क्‍या तुप्हे कुफ़ का हुक्‍्स 
दे। बाह इसके कि तुम मद्नाताक्ताग)(#छे।पम्र॒ताणिक उन इसाईंयों को 
सुझलमान सातसा पड़ेगा हालाँकि यह सहों नहों। 

इन लमाम बातों को सामने रखते हुए आला हज़प्त इसास 
अहमद रजा .कहिसा सिर्रहु ने फरसाया :- 

मैं (आलाहजरत) अल्लाह तआला को तौफोक से कहता हैँ, 
फक्ि नजरान के इंसाइ सुसलमसान न थे और यहाँ अन्तुम मुस्लिसुन 
फरसाया गया है लिहाजा ईसाइ सुर्द नहों हैं। ---- तो यहाँ तो माना 
यह लौने होंगे ० ७७५००४७३. ,& 523 ४ ५४ ८. ५ 
(लजमां : क्‍या हज़रते ईसा अलेहिस्सलाम तुम्हारे अगछते श्राप दादाओं को 
जो उनको जमाते में दीने, हक्त पर थे कुफ़ का हुक्म करते बाद इसके 
कि ईमान ला चुप्ते थे) और ख़िताबे सुस्लिसौन पर कूफ़ में ताबोल 
को हाजत हैं कि सुसल्सानों ने हरंशिज सजदए इब्ादत न चाहा। 
पहली बात ज्ञो यह है कि न यह सहावा से सनन्‍्कूल (नकल 
किया हुआ) था कि रोजे अव्वल से हर एक मुवाफिक (पक्ष करने 
डाप्ता), सुख्ालिफ (विसोधी) दूर का तज़दीक का हर शख्स जानता 
आर डर घर में चर्वया था कि एक अल्लाह क्लो इबादत को तरफ 
































































एटा ताजीमों सजदा हराम हैं 


.._ लो बह यात कंसे सोचो जा सकती हैं कि कोई सहाय नत्रों को 
इब्रादत को दरख़्यास्त करेगा और वह भो ख़ुद सवों से ---- खुसूसन 
सह सजदे को दरख्यास्त करने थालें कौस थे यह भण्ट्विलार सहाबए 
किराम हजस्ते सुआज़् इब्से जबल, हजरते हँस इब्ते मझूंद थ एजगरत 
सलमान फारसों यहाँ लक कि हजरत साब्यदुना सिशेके अकबछा 
रदियल्‍लाहु तआला अन्हुम जैसा कि फुसले अहादीस में आता है। 
दूसरो बात यह कि हुज॒रे अकदस सल्त्तत्स्‍्ताहु लआला अलैहि 
असल्लतमस ने जवाब में यहों फरमाया व्ति ऐसा न करो, यह न फरसाया 
कि तुस गैर कौ इब्ादत को दरझख़्यास्त करके काफिर हो गए, तुप्हारो 
औरतें निकाह से निकत्न गईं तौबा करो दोबारा इस्ततास प्वाओ फ़िर, 
औरतें राजी हों लो उत्तसे निकाह करो। 

लोसरी बात गह कि सबसे बढ़कर तो यह बात हैं कि अल्लाह 
त्तआला ख़ुद इस आजत्त में खोला बता रहा हैं कि लुस 
मुसलमान हों क्‍या तुम्हें कुफ पे दे। 

यहो वजह ह क्रिशअक्मात्त। छहस्मद? इब्ते मुहम्मद हाफिजुहोन 
खजोज़ सें 'फरमाते हैं :- 

अल्लाह शआल्ता ने सहाया फ़िराम रद्वियललाहु लआला अन्हुस 
से फरमाया क्‍या नबो तुम्हें कूफ़ का हक्‍म दें बाद इसके कि लुम 
मुसलमान हों। यह आयत उस खत उतरो जब महात्रा किराम -ने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम क्को सजदा करने को 
इजाजत चाहों और शाहिर हैं कि उन्होंने सजदा तहिय्यत क्रो टरख़्यास्त 
को थो इस टल्ील से कि फरमाया है बाद इसके कि सुर सुस्तत्तमान 
हो और सजदए डइबादत जाएज़ सान कर सुसलघान नहों रहता। 
जब इससे सजदए इबादत मुराद नहों बल्कि राज़ोमी सजदा 
मुराद है तो लफ्ज कफ इस्तेमाल करने को क्या वजद़ हैं जब व्कि 
सजदए तलहिव्यत कुफ्र नहों। इस बात का जवाब 5 ड इसास 
अहमद रजा रहमतुल्लाहि तआाला अलैह यैँ देते हें। 
हू कहता हूँ कि बिऐनिहों (ह-ब-हु) यही दल्तोत्त रोशन कर 
रही है कि कूफ़ से कुफ्े हक्कौकी (जो हकोकत में कृफ़ हो) सुराद 
नहों कि कमा हक्लोल्तो को दर्ख्यास्त करके आओ सुसलासान नहों रहता 





[0४| -ताजीमी सजदा हराम है 
_  क्र्यूकर फरमाया जाता है कि इसके आद क्र तुम मुसलमान हो। 
आलाहज़रत आए फ़रासाते हैं :- 
इमाम खातिमुल हफ़्फाजञ ने दोनों शात्ते नुजूल बराबर रखों और 
शक्त नहों कि एक-एक आयत को त्तिए कई-क़ई शाने नुजूल होती 
हैं और करभाने करोस अपने जमोअ बुजुह पर हुम्जत ह यानी 
तमास खुजृह पर दलील हैं जैसा कि तफसोरे कबोर, शारहे सवाहिब 
जरकानी व्कौरहुमा में हैं ---- तो क्रआने करोप ते साबित फरमाया 
सजदए तहिस्यत ऐसा सख्त हराम हैं कि कुफ़ के मुशायह हैं। बल अयाजु| 
बिल्‍लाहि तआला। । 
सहाबए किरास ने हुज़ूर से सजदए तहिव्यत की इजाजत चाही 
इस पर इरशाद हुआ क्‍या तुम्हें कुफ़ का हुक्म दें। मालूम हुआ कि 
सजदए तहिय्यत ऐसी कुबीह (बुरो) चीज़ है जिसे कुफ़ से ताबीर 
फ्रमाया जब स्थुद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वस्तल्लम 
के लिए सजदए जज बता है फिर औरों का जिक्र 
अल्लाह हिदायत अता 
आल्लाहज़रत की छपरा 70किए ज़ुदादाद .कुब्वत की 
जितनो भो तारोफ़ को जाए कम है क्यूंकि आपने मुफस्सिरीन किराम 
को इबारत को त्ावील करके याज़ेह फरमाया कि अगर इससे सजदए | 
इबादत मुराद लिया जाए तो इससे सहाआ किराम को जात तान ब 
तशनी अ बहा निशाना बनली है और आगर सजदए तहिस्यत सुराद लिया 
जाए तो इसका हकस कफ नहीं लिहाजा सतलद यहां होगा कि सजदए 
तहिष्यत हो मुराद है लेकिन यह इतना अजीम जुर्म है कि उसे कुफ़ 
क्र मुशाखेह करार टिया गया। 
आल्लाइजरत ने सजदाए इब्रादत और सजदए तहिय्यत में फर्क 
जाजेह करते हुए दोनों का हुक्म बयात फ्रपाया और जो लोग ह्वाइल्मी 
था किसी एूसरे सब्च् से सजदए तहिय्यत को भो शिक॑ व कुफ़ करार देते 
हैं लह बहुत बड़ा जुम॑ कर रहे हैं। आपने दल्ली को वज्ञाहत करते हुए फरमाया 
सुझलसास! ऐ सुसलमान!! शरीअते मुस्तफ़्वों के ताबेअ 
फ़्रमाल! जान और यक्तोन जात क्रि छज़दा अल्लाह त़आला के सित्रा 
किसी को लिए नहीं, उसव्ने गैर को सजदए इबादत तो यकोनन 
इजसालस ऋुफ्े सृहीन (सदतर ऋफ़ व ऋरं सुब्रोन (खुला कफ) 







































[[8॥| ताजीसी सजदा हराम हैं 


और सजदए तहिव्यत हराम दा गुताहे कबोंरा बिलवक्तीन। सजदार 
| नॉह्प्यत यानी साज़ीसी सजदे के ऋछ़ होते में इ्जोलाफु उततसाएं दौन। 
| फुकहा को एक जसाअत के कॉल कक मुताबिक क्ुफ़ः और तहक्लोक 
| यह कि वह व्हुफ्रे सुबरी (जो जाहिर में कुफ़ हो हकौकता में नहीं यानी 
| वह छ्ुफ् जो देखने में तो कुफ़ लगे मगर ऋुफ़ हो नहों)। --- 
हा गरुत या सलोब (सूली जैसे ईंसाईयों के कास वगैरह) मा सृरज या 
बंद कौरह को सज़दा पर कुफ़ का हो दुकस है जैसा कि शरहें 
मवाहिल जगैरह किताबों में हैं। 

इसके सिवा मिस्‍ले पीर व सज़ार को लिए हरगिज़ हरागज़् न 
जाएज़ व समुबाह (जाइज) जैसा कि कुछ लोगों का झूटा दावा है न| 
शिर्के हक़रीकी हैं कि बख़्शा नल जाएगा जैसा कि बहाब्रियों और दूसरे | 
|बटमजहब फिरकों कौ झूटी सोच है। हाँ बेशक हराम व बहुत बड़ा| 
गुनाह है। पस अल्लाह तमआआला जिसे चाहे बझूश दें जिसे चाहे अज़ाय| 
करे। जा कक उन जि, लिए तो हजरते आदप 
अलैहिस्सलाम का वाकिया कि अगर इसे शिऱत॑ माने तो 
आदम अलैहिस्सलाम को/6ह॥४/भक्‍वरह्वएश्तझला ने सजदे का हुक्म 
फरिश्तों को दिया था तो क्या यह शिक॑ श्र कुफ़ था हरगिण हरणिज 
नहीं, क्‍या अल्लाह ऐसा हुक्म दे सकता हैं बल्कि यह ताज़ोमों सजदा 
था। ---- और जम्हूर यानी सबके लिए यह दलोल कि हजरले यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को उनके बालिदैन ब्॒ भाईयों से सजदा किया जैसा कि 
कुरआन में हैं यह भो सजदए ताज़ीमी हैं मगर अब यह मो जाएज़ 
नहों यल्कि हरास जैसा क्रि आगे हदीस में आएगा। | 

मुहाल हैं कि अल्लाह पाक कभी किसो मरुखलूक को अपना 
| शरोक करने का हुक्‍्स दे आगरच फिर उसे भो सतसूसख्त फरमाए और 
|साथ हो ये भो मुहाल है कि फरिशते या कोई भी नबो एक आस 
(के लिए भी किसी को अल्लाह तआला का शरीक उहारायें। 
|नोट : यहाँ तक के मज़समून से साफ जाहिर हुआ कि ऊपर गुज़री 
आयत में सजदए ताजीसों को हरास बताया गया हैं कुफ़ नहों जबकि 
'पहल्ने सजदए ताज़ीमी जाएज़ था और इस्र आयत में मज़दए इच्नादत- 
सुराद नहों हैं और सजदए इत्रादत तो गैरे खुदा को हमेशा से कफ्र| 
त्र शिक हैं और हसेशा कुफ्ू व शिरक्क रहेगा। उसके वाट भी आगर 





































































एज लाजीमी_प्जदा हराम है 
5 को समझ में जात ते आ हहों हो तो किसी सुन्‍्नों सहोहल 
अक्तोटा भास्तस से सफसीस्त को साथ खसझ स्ते! ओर ख़थासरसत्याह 
किसो भोले सृुसलमान पर कुफ़ व शिर्म को तोहमत न लगाए |] 
अलवघत्ता उसे समझा दे कि यह ताजीसी सजदा भी हराम और सख्त 
हराम है और कूफ़ तर शिकं को तरह है। 


अहादीसे मुबारका 

आलाहज़रत इनाम अहमद रज़ा अलैहिरेंहसा ने त्ताज़ीमी सजदे- 
के हराम होने पर चालोस आहार्टीसे सुबराएका पेश की हैं। आपने 
चालोस अहादीस का इस्तेख़ान इल बुनयाद पर किया है कि हदीस 
शर्सफ में अरबईन (चालोस) कौ फ्ज़ीलत आई है। 

आपने हुस्मते सजदा पर जिन अहादोस से इस्तिदलाल (दलोल 
चेश करना) क्विया है उनकी दो किसमें हैं। पहली किस को* हदीसों 
मेक रा ध्वज म॑ "वी ज्जदा मुतलब्कन मत्ता है और | 
दूसरी किस्म को हदीसों सें कू सजदा करने क्लो सना किया 


गया है। उम्राहाकधा। 00? 
पहली किस्म की अहादीस 


हटौस न. । :- हजरते अचु हुरैरा रद्रियल्लाह तत्माला अन्हु से मरवी 
है एक औरत ने बारगाई रिसालत सआब गलैध्यम्टप्ष्तु कै 
हाजिर होकर अज॑ किया या ग्यृहललाह! शौहर का औरत पर क्‍या 
हक हैं? आपने फरमाया अगर किसों बशर (इन्सान) का लाएक होता, 
£ बह दु्गों ”शर को सजदा करे त्तो में औरत को हुक्म देता कि. 
जच शौएर घर मं आए गा उसे सजदा करे क्यूँकि अल्लाह तआत्ला 
ने उसे इस पर फुजोलत दी हैं। 

इमाम तिमिंजी ने मरफूआ हदोस में ्थायत किया कि -८-“““ 
अगर में किसी को हुक्म देता कि वह किसी (दूसरे) को सजदा करें लो 
ये औत्त को हुक्‍्स देता कि बह आपते ख़बरिन्द (शहर) क्को सजदा करें।. 
हदीस न. 2 :- हज़रतें अथू हुरैरा रदियल्‍लाह तआला अन्ह फरमाते 
हैं नबोए करोस सल्लतल्लाहु त्तञआता अलैहि वसलल्‍्लम एक बाग में 
त्तशरीफ हते गए सो एक ऊट ने आकर आपको सजदा किया, सहाबए 
क्ररास ने आकर अर क्रिया कि यह येअक़त्न चौपाया है इसने आपको 


















































एग लाजीमो सजदा हरास है 











. सजदा किग्रा हालाँक हम अफल रखते हैं तो हमे इस बात का ज्यादा 
कक प्रहँचता है क्लि आपको सजदा छऋरं। डिस प्रर) लए करोस 
सल्लल्लाहु तअ्नाला अलैहि त्रसल्तलम ने फरमाया किसी इन्सान के लिए 
दूसरे इन्सान को सजदा: करना जाएज नहीं अगर यह बात्त जाएज़ होती 
सो सें औरत को हुक्म देता क्रि वह अपने खायिन्द के हक् के सबब 
मो उसप्तक जिस्से है सजदा करे। 

हदीस न. 3 :- हज़रते अनस रंदियललाहु तआला अन्छु फरमात्ते हैं 
एक अससारी घराले का ऊँट था जिस प्रर वह आब कशी (पाना 
जलाना) करते थे बह चिगड़ गया (आगे बांकिए का जिक्र आला है) 
पस जब ऊँट ने स्सूले करोम सल्लल्लाहु तआला अल्नैैंहि वसतललम को 
देखा तो आप के सामने सजदा-रेज़ हो गया। सहाया किराम ने अर 
किया या रसूलल्लाह! यह जबेअक्ल जातवर आपको सजदा करता हैं 
और हम तो अक्लमन्द हैं लिहाजा हसे इस बात का ज़्यादा हक 
पहुँचता है क्रि आपको सजदा री फरमाया क्रिस्ती इन्सान को 
जाएज़ नहों कि किसी दूसरे ठ्रो|ं सजदा करे अगर यह बाल 
जाएज होतो तो ैँ औरत, तर, का ेदा। कि खह ख़ालिन्द के अजीम 
(बड़ा) हक्‌ के पेशे नज़र उसे सजदा करें। ---- इमाम मुन्जरी 
फरमाते हैं इस हदीस की ससद जव्पद और रादरी सिक्ह मशहूर हैं। 
हुडीस न. 4 :- हजरले असस रदियलल्‍्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 
के द्येगालम सम्तत्तल्लाहु अत्नैहि बप्लललम ऊनसार के एक बाग 
में दाष्यिल हुए आप को साथ हजाते अच्यूधक्र लिद्ोक, हजरते उसर 
फारूक (रंदियल्लाहू तआतता अन्हमा) और कुछ अनसार रदियल्लाहु 
लओआला अन्हुम भो थे ज्याग़ में कुछ बकरियाँ थीं डिरेंते आप को 
सजटा क्रिया हज़रते अबुबक्त रांट्रयललाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया 
या रसुलल्लार ! इन अकरियों को तिसबत हम आपको सजदा करते का 
ज़्यादा हक रखते हैं। नबोीए करोस सल्लल्लाहु अत्लेहि वसल्लम से 
फ्रमाया मेरों उम्पत में किसों के त्निए जाएज नहों कि वह किसी को।| 
सजदा करे अगर क्रिसो के लिए किसी को सजदा करना जाएज़ होता। 
सो ये औरत को हुकस देता कि बह अपने ख़ाबिन्द को सजदा करे। 
क्ल्जल- हजरते सुल्ला अलो कारों रहमतुल्लाहि त्तआत्ता अर्लह ने शरहे 
शिफा इसास कराता अद्याज सें फरमाया कि इसको सतद स्फो हें। 














मा अनिल ताजीसी_ सजदा हराम है 
हदीस न. 5 :- हज़रते अच्दुल्लाह इसने अबी औफा रदियल्लनाह 
त्तआला अरहु फरमाते हैं हम रसूले अकरमस गत्त्तत्लाहु तआल्ा 
अलेहि वस्लललम फ्रो ख़िदमत में बेठे हुए थे कि एक आने बाला 
आया और उसने अर्ज किया या रसूल्तल्त्नाह फलौं कबोले का आब' 
कशौ (पानी ल्लाला) का ऊँट भाग गया (ये सुन क्र) सरकार दो 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम उठ खड़े हुए हम भी 
आप के साथ उठे, हमने आज़ किया या रसूलल्लाह इस ऊंटे के 
करीन न जायें हमें डर है कि वह आपको अजीयत (तकलीफ) 
पहुँचाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तमाला अलैहि बसल्लम ऊँट 
के कुरीन हो गए, ऊँट आपको देखते ही सजदा-रेज़ हो गया फिर 
नथीए करौम सलल्‍लल्लाहू तआला अलैंहि वसलल्‍लम ने ऊपना दस्ते 
(हाथ) मुबारक ऊँट के सर पर रखा और फरमाया लोहा लाओ जब 
लोहा लाया गया लो आपने उसके सर में रख दिया। रसूले करीम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि 'फ्रमाया ऊँट के मालिक को 
मेरी तरफ बुलाओं जब वह तो आपने फरमाया यह उपम्ट 
तुम्ठारा है? उक्तने अज॑ किसको हाएरर) फुरसाया इसे चारा अच्छी 
तरह दो और इस पर काम में सख्ती न करों। उसते अर्ज किया ऐसा| 
ही करूंगा। हशरते इब्से अबी औफा रद्ियल्लाहु तआला अन्दु फरमाते 
हैं सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! एक जानवर आपके 
हक कौ अजमत के पेशे नज़र आपको सजदा करता हैं तो हमें आप 
को सजदा करने का ज़्यादा हक्‌ है। रसूले करीस सलल्‍लल्लाहु तआला 
अलैंहि सप्तलल्‍लम ने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को 
शुक्‍्स देता वि लह एक दूसरे को सजदा करें तो औरतों को हुक्म 
देता कि बह अपने खाविन्दों (शौहरों) को सजदा करें। 

हदीस न. 6 :- हज़रते यराअला इब्ने मुरंह रदियल्लाहु त्तआला अन्हु 
फरमाते हैं एक दिन नथीए करोम सल्त्तल्लाहु लआला अलत्नैंहि बसल्लम 
(बाहर) तशरीफ लाए तो एक ऊैट बोलता हुआ आया यहाँ तक कि 
उसने आपको सजदा क्रिया तो मुसलमानों ने अज़॑ क्रिया हमें रसूले 
अकरम सल्त्लललाहु तआल्ना अस्लैहि लसलल्‍लम को सजदा करने का 
ज्यादा हक हैं। (इस घर) आपने फ्रमाया अगर मैं क्तिसो को हुक्प 
देता कि बह किसो शख्स को सजदा करे तो औरत को 'हुक्स देता 
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रा वह अपने खाबिन्द को सजदा करे। मतालिउल मसरांत्त 
में है क्ति इस हदौस को सनट सही हैं। 

हद्दीस न. 7 :- हजरते आइशा सिद्दोका रदिवल्लाहु तआला अच्छा से 
सरतों हैं रपृले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहाजरोन 
. अनसार को एक जमाअत में ज़्ञशरीफ फ्रमा थे एक उम्ट ने आकर 
आपको सजदा किया। इस पर सहाबाए किराम ने अज॑ किया या 
रसूलल्लाह! आपको जानवर और दरख़त सजदा करते हैं तो हमें 
ज्यादा हक हैं क्ति आपको सजदा करें। रसूले अकरम सललल्लाहु 
त्तञआला अलैह बसल्लम ने फरमाया अपने रज्ञ की इबरादत करों और 
अपने भाई (रसूले अकरमस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की इज्जत 
करो और अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वह किसी को सजदा 
करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने ख़ाबिन्द को सजदा करे। 
हदीस न, 8 :- हजरते सअलबा इब्नें मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हू 
से सरबी है जनू सलसा के ने अपने काम काज के लिए 
ऊँट खरीदा फिर उसे बाड़े छ, किया, लादने का बक़त आया 
तो जो शख्स भो उसके” चैशि*/आर्ला१धैह! हमला कर देता। रसूले 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम तशरीफ्‌ लाए तो आप 
से (साजरा) जिक्त किया गया आपने फरमाया उससे (दरवाज़ा) खोल 
दो। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हमे ह॒ुए हैं कि यह आपको 
सुकसान पहुँचाए। आपने फरसाया इसे आज़ाद करो। चुनाये उत्होंने॥ 
खोल दिया जब ऊँट ने आपको देखा तो सजदें में गिर गया। इस पर 
'क्रौस ने अल्लाह तआला को तस्वोह चयान को यानों पाको बयान की | 
और अज॑ किया या रसूलल्लाह! इस जानवर की निसबत हमें ज्यादा 
हक पहुँचता है कि आपको सजदा करें। आपने फरमाया अगर | 
मख़लूक के लिए अल्लाह तआला को सिवा किसी को सजदा करना 
जाएज होता तो औरत के लिए अपने ख़ाबिन्द कों सदा करना जाएज होता। 
हदीस न. 9 :- हजरते ग्ीलान इब्ने सलमाह सकफी रद्िियलत्ताहु 
तआला अःन्हु से मरवों हैं फरमातें हैं कि हम एक सफर में नबीए 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि घसललम को हमराह गए तो हमने 
एक्र अजोब जात देखो, हम चलते चलते एक मन्जिल पर उत्तरे तो 
एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज॑ किया एँ अल्लाह के नजों! मेरा एक 
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बाग है जो शेरा और मेरें अहलों अयाल (परिलार) का जरियए मआश 
हैं यानी रोजों रोटों का उरियां हैं। उसूमें मेरे पानो त्ताने खाले दो ऊैंट 
थे जो मस्त हो गए और उन्होंते मुझे बाग में जाने से रोक दिया हैँ, 
हमसे से कोर्द सो उनके क्री नहीं जा सकता। नबीए करीम 
सल्लल्लाहु त्तआत्ता अत्नैंहि बसललम अपने सहाबाए किरास के साथ 
उठ खड़े हुए, हत्ताकि बाग में सशरोफ लाए औए बाग के मालिक 
से फरमादया (दरवाजा) खोतलों। उसने अर्ज़॑ क्रिया हुजूर इनका मामला 
बहुत सख्त है। आपने फ्रमाया खोलों। जम उसने दरवाजे को हरकत 
दी जो छह दोनों ऊँट हल्की पललको हवा को तरह उसको तरफ 
मुलबज्जे हुए। जब दरबाजा खुला और उन्होंने नबीए करोम सल्लल्लाहु 
त़आला अलैह चसलल्‍्लम को देखा तो बैठ गए फिर आपको सजदा 
किया। नबीए करोस सल्लल्लाहु ताला आलेहि वसल्लम ने उनके सर| 
पकड़ कर उनके मालिक व्ले हवाले कर दिया और फ्रमाया इस 
से काम लो लेकित चाए मर ि दो। सहाबाए किरास ने अर्ज़ 
किया या रसूलल्लाह! कि सऊदा करते हैं हालां कि 
अल्लाह तआला ने आप"! €4०कुल अच्छा इनाम दिया कि 
गूनराहीं से हिदायत अता फुरमाई और आपको बसीले से हलाकतों सें 
खच्चाया क्या आप हमें इजाजत नहीं देते कि हम आपकों स्जदा करें। 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलहि बसल्लम ने फरमाया मुझे सजदे का 
हक्‌ हासित नहीं है, सजदा तो उस जात को होगा जो जिन्दा है और 
कभी नहीं मरेगा और अगर मैं इस उप्मत में से किसी के लिए किसी 
को सजदे क्री इजाजत का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि 
बह अपने ख़ाबिन्द को सजदा करें। 
हदीस न. ॥0 :- हजरते इब्ले अब्बास रट्रियल्लाहु तञ्ञाला अन्हुमा से 
मसरवो है एक अनसारी के दो उँट थे जो मस्त हो गए। उन्होंने उनको 
बाग में दाखिल करके टरवाजा बन्द कर टिया फिरें नबीए अकरप 
सल्लललाहु तआला अल्ैहि खसलल्‍लम कमी खिदमत में हाजिर हों गए 
ताकि आप उनके लिए दुआ फरमायें। सबोएं अकरम सल्लल्लाहु 
तआऊआला अलैहि वसल्लम तशरौफ फरमा थे और आपके साथ कुछ 
अनसार और सहाबाए किराम भी थे। उन्होंने अज॑ किया एँ अल्लाह 
के नबी। सें एक हाजत ले कर हाजिर हुआ हूँ मेरे दो ऊँट मस्त 
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हो गए हैं। यैने उसको खाग़ में दाखिल करके दरव्यजा बन्द कर दिया 
हैं, पे आहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ फरमायें के अल्लाह तआत्ता 
उन्हें मरे काब्‌ में दे दे। नबीए अकरम सल्लल्लाहु तआला अरलहि 
खसल्लम ने सहाबाए किरास से फ्रमाया हमारें ख्राथ उठों फिर आप 
लशरीफ स्‍ने गए यहाँ तक कि दरवाज़े के पास पहुँचे तो फरसाया 
खोलों। उप्तने दरवाज़ा खोला। एक ऊँट दरवाजे के करीब था उसने 
हुआ॒र को देखते ही आपको सजदा किया। रसूले अकरम सल्लल्ल्लाबु 
तआत्ना अलैहि बसलतलम ने फ्रमाया कोई चीज़ लाओ जिसके साथ 
मैं इसका सर बांध कर तुम्हारे कन्द्रोल में दे दूँ। वह एक लगाम 
लाया आपने उसका सर बांध दिया फिर दीवार को आख़री जानिब 
दूसरे ऊँट कौ तरफ तशरोफ ले गए। जब ऊैट ने आपको देखा तो 
सजदा-रेज़ हो गया। आपने उप्त शख्स से फुरमाया कोई चीज़ लाओ 
जिसके साथ मैं उसका सर बांधूँ फिर आपने उसका सर बांध कर उस 
शख्स के कब्जे में दे ४ “2९ आह यह तुम्हारों माफरमानी 
नहीं करेंगें। जब सहाबाए वि यह बात देखो तो हज़रत इब्ने 
अब्यास रह्यल्लाहु तआत्तत/अखऋज़ा फ़सारे? हैं उन्होंने अर्ज़ किया या 
एसूलल्लाह |! ये दो ऊँट गैर-आकिल (बेअक्ल) हैं उन्होंने आपको 
सजदा किया तो क्या हम आपको ग्जदा न करें आपने फ्रमाया अगर 
मैं किसी को हक्‍स देता कि यह किसो दूसरे कों सजदा करें तो औरत 
को हुक्म ऐता कि वह अपने ख़ाविन्द को सजदा करे। 

हदीस न. ।॥। :- हज़रते ज्नाबिर रदियल्लाहु तआ्ाला अन्हु फरमाते हैं 
मैं एक सफर में नबीए अकरम सल्लल्लाह तआला अलैह बसल्लम 
के साथ गया और आप कजाए-हाजत को लिए किसी पोशीदा मकाम 
को तरफ तशरीफ ले जाते, पस- टिखाई न देते हम एक खुले मैदान 
कौ तरफ उतरे जहाँ कोई दरर्त और आड़ त्यौरह न थों। आपने 
फरमाया ऐ जाबिर अपने बतंन में प्रानी डाल लो और हमारे साथ 
चलो। फरमाते हैं हम चले हत्ताकि नजरों से ऑझल हों गए वहाँ दो 
दरख्त थे जिनके दरन्यान दो हाथ का फासला था। आपने फरमाया 
ऐ जाबिए उस दरख्त के घास जाकर कहो कि दूसरे दरख़्त के साथ 








मिल जाए ताक्ति मैं उन दोनों के पौछे बैठ जाऊँ। चुनांचे बह उस | 
दरख्त कौ तरफ गया और रघुलें अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
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3 हज ककिडलबननज बलवान लक ----- लिन मिनट 
वसल्लम दोनों के पोछे बठे फिर (दगख्त) अपने अपने सक्राम को 
तरफ लौट गए। हम सवार हुए। शसुलुल्लाह सल्लनल्लाहु तआल्ना 
अरलैहि बसलल्‍लस हमारे दरम्यान थे गोया हमारे सरों पर परिन्दे साया 
किए हुए थे। आपके सामने एक औरत पेश की गईं जिसके साथ एक 
बच्चा था उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरें इस बच्चे पर शैतान 
रोज़ाना ज्ञीन जार हमला करता हैं। आपने फ़रमसाया बच्चा सुझे दो। 
चुनांचे आपने उसे अपने और कजाबे के दरम्यान रखा और फरमाया 
ऐ अल्लाह के दुश्मन दूर हों जाओ में अल्लाह क्यय रसूल हूँ, तोन| 
बार फ्रमाया फ़िर थष्या उस औरत को दे दिया। जन हस सफ़र 
सुकम्मल कर चुके और फिर वहाँ से गुजरें ततों औरत पेश की गई | 
उसके साथ उसका बच्चा और दो सेंढे थे जिन्हें वह चला रही थी। 
उससे अर्स क्रिया या रसूलल्लाह! मेसी तरफ से यह हदया (तोहफा) 
कबूल फरमायें, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा 
'बह (शैतान) फिर नहीं अकरम सल्लल्लाहु तआला 
'अलैहि बसल्लम ने जमाण आन लो और दूसरा उसे लौटा 
दो। हणरते जाबिर रदियल्जाक्ापज्तावर &छतछूछ फरमाते हैं फिर हम चले 
और हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दरस्यान थे गोया हमारे सरों पर परिन्दे 
साथा किए हुए थे। अचानक एक छूटा हुआ ऊँट आ गया जब वह 
दोनों कतारों के दरस्यान हुआ तो सजदा-रेंज़ हों गया। रसूलों अक्रम 
सल्लललाहु तआला अलैहि बसललम तरारीफ फरमा हुए तो फरमाया 
इसके सालिक को हासिर करो। चुनाचे कुछ अनप्तारों नौजवास हाजिर 
हुए। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलाल्लाह! यह हसारा है। आपसे फ्रसाया 
इसका क्या सामत्ता हैं। उन्होंने फुरमाया हम बीस साल से इस पर 
आबकशी (पानी लाना) करते हैं यह मोटा ताज चस्बों वाला हैं, हम 
इसे जियह करके बच्चों में तकसोम करना चाहते थे तो हमसे छूट 
गया। आपने फ्रमाया इसे मुझे बेचो। उन्होंने आज किया नहीं अल्कि 
बह आपक्री खिदमत में पेश करते हैं। आपने फरमाया अच्छा ऐसा 
नहीं तो इससे अच्छा सुलूक करों यहाँ तक कि इसे सौत आ जाए। 
इस वक्त मुसलमानों ने अर्ज़ किया था रखूलल्लाह! इन जानवरों की 
निसबत हमें ज़्यादा हक पहुँचता हैं कि आपको सजदा करें। आपने 
फ्रमाया किसो को' जाएज तहों कियों को सजऊदा करे और अगर ऐसा 
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ल्ोला लॉ औरतें उपने खादिस्दों को सजदा करता। इसास 
जल्ालुद्दोन स्यूती रहिमहुललाह (अल्लाह उन पर रहमस फरमाएं) ने 
साहिल में फरसाया कि इसकों सनद सही हैं ---- इमाम कुुस्तुललो 
रहिमहुल्लाह ने मशराहिब्रे लदुत्तिवा में और अल्लासा फासी ने मतालिउल 
रा में फासासा कि इसको स्मद लग्गद हैं ---- अल्लामा जुरकानां ने 
फरमाया इसके तमास राखों सिक्ह हैं यानो लाइक भंणेसा हैं। 

हदीस स. ।2 :- हजरते इब्ने युरैदेद अपने वालिद (रदियलल्ताहु 
तआला अत्छुसा) से रियायत करते हैं |कि एक आराबी (जंगल में रहने 
लाला) ने बवारगाहे लबलों में हाज़िर होकर अर्ज किया या रखूलत्लाह! 
मैं इसत्नाम त्ता चुका हूँ मुझे ऐसी चीज़ दिखायें जिससे मेरे यकीन में 
इजाफा हों जाए। आपने फरमाया शुस क्‍या चाहते हो। उसने अं 
किया उस दण्ख़्त को जुलायें क्ति बह आपको स्िदमत में हाजिर हो। 
सरकारे द्वोआलम सल्लल्लाहु त्तमाला अलैहि बमलल्‍लम ने फरमाया 
'उसफ़े पास जाओ और कहो 4 4: अन्न का रसूल बुलाता है। 
आउराबौ से दरख़्त के पाल हिहा तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
'तआला अलैहि बसललमक्षक्व।म मरक्ने/मै# एबी कहते हैं बह एक 
तरफ को झुका कि उधर को रेशे दुट गए फिर दूसरी जानिब झुका 
लो उस तरफ कं रेशें दूट गए बह बारगाहें नबवी में हाजिर हुआ और 
अर्ज॑ किया "अस्सलामुं अलैका या रसूलल्लाह (ऐ अल्लाह के रसूल 
आप पर सलाम हो)" आरागो ने कहा मुझे काफी है (दों बार कहा) 
आपने दरख्त से फरमाया बापस चले जाओं। चुनांचे वह बरापस चला 
गया और अपनी जड़ों पर शाख़ों सपैत खड़ा हो गया। आराबो ने अज॑ 
किया हुज़ूर! मुझे इजाजत दें कि आपके सरे मुबारक और पावों को 
बोसा (चूमना) दूँ। आपने इजाजत दे दो। फिर अर्ज़ किया मुझे | 
इजाजत सरहसतल फरमायें कि आपको सजदा कर्रू। आपसे फरमाया 
कोई शख्स किसी दूसरे को रूजदा न करें अगर मैं किसी को किसी 
को लिए सजदे को इजाज़त देता तो ऑस्त को हुक्म देता कि वह 
अपने शौहर को हक की बिना पर उसको सजदा करे। ----- इसास 
हाकिस से फ़रसाया यह हदीस सहो है। 

हदीस न. ॥3 :- हइज़ते अब्दुल्ला इब्ले अबी औफा एट्रियल्लाहु 
तआला अन्हू फरमाते हैं हज़रते मुआज रदियल्लाहु त्तआला अन्हु शाम 




















छञ ताजीसी_सजदा हराम है 
मि शापस आए शो कहने सबका दो आलत सल्कलाह शाला बापस आए तो उन्होंने सरकारें दो आलत सल्लल्लाह तम्ाला 
अलैंहि बस्॒ललग को सजदा किया आपने फरसाया ऐ मुआज यह क्‍्या| 
2 उन्होंने अर्ज़ किया मैं शाम (मुल्क का मास) में गया तो उन 
लोगों को देखा कि अपने पारियों और सरदारों को स्जदा करते हैं 
तो सेरे दिल ने चाहा कि हम हुज़्र को सजदा करें। आपने फ्रसाया 
ऐसा ल करों आए मैं क़िसों गैरे ख़ुदा के लिए सजदे का हुक्म देता 
तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने ज़ाविन्द को सजदा करे। 
---- बसी हदीस को इब्से अबी हब्बान ने अपनी सही में रिवायत 
फिया और मुन्जिरी ने इसप्के स्वालेंह होने को तरफ इशारा किया। 
हृदीस नल. ॥4 :- हजरते सुआज़ इब्में जजल रदियल्लाहु ताला अन्दु 
फ्रमाते हैं वह शाम (मुल्क का नाम) में गए तो उन्होंने इसाईयों को 
देखा कि वह अपने पादरियों और फ्कौरों को और यहूदी अपने 
आलिर्मो और आबिदों को सजदा करते हैं, उन्होंने फूरमाया तुम ऐसा 
क्यूँ करते हो। उन्होंने कहा रडेंट्रेन राम की ताजीस के लिए। 
मैंने कहा कि हमे ज़्यादा हक नबी व्हे स्राथ यट्ठ अमतल!| 
करें तो सरकारे दो आल 200 अलैहि वसल्लम ने 
'फ्रमाया इन लोगों ने रण यर झूट नोला जेसे 
उन्होंने अपनी कितान बदल दो अगर मैं फिसी को किसी के लिए।| 
सजदैे का हुक्म देता तो औरत क्तो हुक्स देता कि वह अपने शौहर 
के अज़ीम हक के पेशे नजर उसे सजदा करे। 
_हदीस न. 5 हजलरतें सुझआाज इब्से जबल रदियलल्‍लाहू तआला अन्हु 
'फरमसाते हैं कि वह ग्रमन से वापस आए तो अर्ज की या रसूलल्लाह। 
मैने यमन में कुछ लोगों को देखा कि वह एक दूसरे को सजदा करते 
हैं. क्या हम आपको स्जदा न करें। सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैंहि वप्तल्लम ने फ्रसाया आगएर मैं किसी इन्झाल को हुक्म 
देता कि बह किसो दूसरे इन्सान को संजदा करे ज्ञो औरत व्हों हुक्म 
देता कि बह अपने ख्वाविन्ट क्लो सजदा करे। 
आल्ाहज़रत इमाम अहनद रजा .कष्िसा सिर्झट फरमाते हैं यह 
ढदीस सहों है और इस को सब रावी सही बुझ्ातें व सूस्लिस के रावियों 
में से हैं तो जब यह दोनों इदोसें सही हैं तो यक्नीनन यह दो वाकये 
[हैं पहली बार पहली बार शाम में यहूद ब नसादता (ईसाई) को देखा कि आए और 























.. अक्कदस सल्लल्लाहु तआला अलैह वमसल्लम को सजदा किया 
--- जिस पर सूसानअत़ (सना करना) फरमाई दोबारा यसन वालों 
को देख कर आए अब अपने मौला सल्ललल्‍्लाहु तआला अलैहि 
सललललम को सजदे के कमाले शौक में या तो पहला याकिया जहन 
से उत्तर गया या इस वजह से कि यह यहूद क नसाशा को मुख़ालफ़त 
कौ वजह से, सत्कारे दो आलम सल्लल्ताह तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
का आख़री अमल था, नहीं (रोकना) का एहतिमाल समझा और 
सजद्रा न किया सिर्फ इजाजत चाही तो मुमानअंत फ्रमाई गई। बलल्‍लाह 
तम्राला आलम निस्सवान। 

'हुदीस नल. ॥6 :- हजरते कैस इब्ने सऊद रद्ियल्लाहु तआालां अन्हु 
फरमातें हैं से हैरह (जगह का नाम) में गया तो उन लोगों को देखा 
कि अपने शहरयार (बादशाह) को सजदा करते हैं मैने सोचा रसूले 
अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैंहि बसललम इस बात के ज्यादा 
| मुस्ताहक (हकदार) हैं। हु ०22 'दमत होकर अर्ज किया कि 
मैं हैरह गया तो बहाँ के की राहरयार को सजदा करते हैं 
तो या रसूलल्लाह! आप #फाब्त। ऋहछाकद्ता हक्‌ रखते हैं कि आप 
को सजदा किया जाए। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
बसल्लस ने फुरमाया बताओ अगर तुम मेरी कुब्र के पास से गुज़रो 
तो उसे भी राजदा करोगे मैने आर्ज़॑ किया नहीं। आपने फरमाया तो 
ऐसा न करो अगर मैं किसी को हुक्म देता कि यह किसी दूसरे 
को सजदा करें तो औरतों को हुक्म देता कि यह अपने शौहरों को 
सजदा करें क्‍यैंकि उनका उन औरतों पर हक है। 
इसास अबू दाऊद ने इस हृदौस को सकदृतन (सख्ामोशी इख़्तयार 
करते हुए) हसन कहा और इमाम हाक्रिम ने तसरीहन (वाजेह तौर 
जे कहा कि यह हदीस सहीह है इमाम जहबी ने इसे म॒क्र॑र रखा। 
हदीस स. ॥7-2। :- इन अहादीस में हज़रते मुख़्तारह इब्ने ज़ैद इब्ने 
अरक॒म सुशकृह इब्ने मालिक इब्से जऊशम तलक्‌ इब्ने अली, 
उम्मेसलमह और अब्दुल्लाह इब्मे उमर रदियल्‍लाहु तआला अन्हुम ने 
रिब्रायत किया है। रसूले अकरम सल्लहलाह अलैहि वसल्लप ने फ्रसाया :- 
अगर मुझे किसी को किसी को लिए सजटदे का हुक्म टेना होता 
तो औरत को फरमाता कि यह अपने शौहर को सजदा करे। है| 





















































ताजीमी सजदा हराम है 





220 न. 22 :- हज़रते इसास हसन चअसरो _ अन्हु॒ को 
रिवायत जिसकः*आयते करीमसा के शाने नुजुल में जिक्र हुआ कि एक 
सहाबी ने सजदे क्री इजाजत मांगी तो आयते करीमा उत्तरी। 

आलाइलस्त इमाम अहमद रज़ा ल्रेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलेह ने 
इस फे जौल में (चानों इसके तहत) तप्नगीरें मदारिक के हवाले से हजर्ते सलमान 
रंद्रियललाहूं तआला अन्दु की स्वाक्त नकल कौ है कि उन्होंने रसले अकरम 
सल्लल्लादु अलैहि वसलललम को सजदा करना चाहा तो आपने फरमावा मख़लूक 
के लिए अल्लाह तआला के सित्रा' किसी को सजदा करना जाएज़ नहीं। 

ताज़ीमी सजदा जाएऩ था फिर मन्‍्सूस् हों गया क्यूंकि जब 
हजरतें सलमान रद्रियल्लाहु अन्दर ने रूरकारे दो आलम सल्लल्लाहु 
तञ्जाला अलैहि वस्लललम को सजदा करने का इरादा किया तो आपने 
'फ्रमाया म़लूक के लिए अल्लाह त्तआला के सिया किसी को सजदा 
करने को इजाजत नहीं। 

सीज्ञ उन्होंने तफ्सीरे में इसार सुफ्सान सौरी 
रदियल्लाहू तआला अन्हु कौ ह % ६ सु हवाले से नकल फ़िया कि 
हजरते अली कर्रमल्लाइ ज़लछ#तें। एग00छी सफोर को इस बात से 
रॉक दिया कि बह आपको सजऊदा करें। 

तफूसीरे कबीर में यूँ हैं 

हजरते सौरी हजरले सम्म्क इच्ने हानी रदियल्लाइ तस्नाला अन्हु से 
रिवायत काते हे कि नस्ताश। का सफोर हजरते जलो मुरतजा रदियलल्‍्लाह 
न अन्हू की स्िदमत में हाजिर हुआ तो उसने आप को सजदा करना 
चाहा आपने फरमादा अल्लाह तआला को सजदा करों मुझे सजदा न काो। 
हृदीस न. 23 :- हज़रते अनस इच्से साल्लिक रद्ियल्‍लाहु तआला अन्हू' 
से मरथी है एक शख्स ने अर्ज॑ किया या रसूलल्लाह! हम में से ऋोई 
शख्स अपने भाई या दोस्त से मुलाकात करता है तो क्या वह उसके 
लिए झुफे आप ने फुरमाया नहों। 

इसास तहान्नी रहसतुल्लाहि अलैंदह ने ऋरू मुख़्तलिफू अलफाज | 
से इसी सफ्हस की हृदोस नजल की है | 

हजरते अनस इब्ने माह्ििक रदियल्‍्लाह तआला अन्हू से मरवी। 
है सहादए किराम ने अर्ज क्लिया या रसूलल्लाह! क्‍या मुलाकात के। 
लबक़त हम एक दूसरे को लिए झुक सकते हैं। आपने फ्रमाया नहों।| 













































ण्ग़ ताजीमी सजदा हराम हैं 


.ः यहों। पर यो हर्दसे पेश है जिन में कब्र को तरफ सजदा करने 
'की मुन्नानमत आई है। 

हदीस न. 24 :- हज़रते अबू मस्सद गनबी एट्रियल्‍्लाहु तञ्आाला अन्हु 
'फ्रमाते हैं नबीए करीम प्ल्लललाहू तआला अलैहि बसल्लम ने 
फ्रमाया न कुब्रों पर बैठाो और न उनकी तरफ रुख़ करके नमाज़ 
पढ़ों। 

हदीस न. 25 :- हज़रते अब्दुल्ला इब्मे अब्वास रंद्रियल्लाहु तआला 
अन्हुमा से मर्जी है रसूले अकरम सल्लल्लाहु तक्ाला अलैहि 
खसल्लम ने फुरमाया न कुब्र की तरफ मुँह करके नमाज घढ़ों और 
न कब्र के ऊपर नमाज़ पढ़ों। 

हृदीस नल. 26 :- हज़रते अनप्त रद्गियल्लाहु तआला अन्हु से म्यों 


है सरकारे दो आलम का अलैहि वसलल्‍लम ने कंब्रों 
की तरफ रुख करके न कते...म फ्रसाया। ---- अल्लामा 
सनावी ने फुस्माया कि आम कोक्मद सहो है। 

हदीस न. 27 :- हजरते इसने अज्यास रद्ियललाहु तआला अन्हुमा से 
मरवों हैं नबीए करीम सल्लल्लाहु तक्ञाला अलैंहि वसललम ने फुरमाया 
सुनो! तुम में कोई हरगिज़ किसी टूसरे शख्स या कन्र प्ही तरफ रुख 
'करक़ो नमाज़ न पढ़े। 

हदीस न. 28 :- हणरते अनस्र रदियल्लाह तआला अन्दु से मरणी 
है फरमाले हैं हज़रते उसर फारूक रदियल्‍्लाहु ऊन्हु ने मुझे एक कब्र 
की तरफ नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया तुम्हारें सामने कृन्र है। 
चुनांचें आपने मुझे रोक दिया। हज़रते वकौइ कौ रिवायत में है कि 
मुझे फरमाया कब्र की तरफ नमाज़ न पढ़ो और फजल इब्ने दकीन 
की रियायत में है कि उन्होंने मुझे आबाज दी (सामने) कब्र है। 
चुनांचे वह आगे बढ़े और कब्र से तजावुज॒ करके यानी हट कर 
नमाज अदा क्ी। 

हदीस न. 29 :- हज़रते आइशा छिद्दीका रद्ियललाहु तआला अन्हा 
से मरवी है रसुले अकप्स सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने 
अपने मर्जे कफ़ात में फ्रसाया यहूद व नसारा पर अल्लाह तआला 




















ताजीमी_ सजदा हराम है 
. लानत हो उन्होंने अपने अस्नियाए किराम को कब्रों को महल्ले 
|सजदा (सजदे को जगह) छना लिया अगर यह याण न होती तो रौजए 
मुतहहिरा को खोल दिया जाता मगर उन्देशा हुआ कि कहीं सजदा न 
होने लगे लिहाज़ा मख़फी (छुपा हुआ) रखा गया है। 

एक रिवायत में हे आपने फ्रमाया (यहूद व नसारा) कयामत 
|के दिन अल्लाह तञआआाला को यहीं बदतरौन मख़लूक होंगे! 

[ठदीस न. 30 :- हज़रतें आबू हुरैएह रदियललाहु त्तआला अन्हु से 
स्यी हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लादु तम्ाला अलैहि चम्नल्लम ने 
फ्रमाबा अल्लाह तआला यहूद व नसारा को हलाक करे उन्होंने अपने 
अम्बियाए किराम की कब्नों को सजदाग़ाह बना लिया। 

_हदीस स. 3] :- हज़रते आइशा और हज़रते अब्दुल्लाह इब्मे अब्चास 
रदियल्लाडु लतआला अन्हुस फरमसाते हैं रूहे अकुदस के नज़अ के वक़ुत 
सपकारे दो आलम सलल्‍्लल्लाहु तआला अआलींदि बगलल्लम चादर मुबास्क 
रू-ए-अनवर पर डाल लेते दी होती तो हटा देतें; इसी 
हालत में फरमावा अल्लाह जय नसारा पर लानत भेजे 
उन्होंने अपने अम्बिया विद्वाजञ५ी कहें को सजदागाह बना लिया 
आपने (अपने मज़ारे मुबारक्त के साथ) ऐसा अमल करने से डराया। 
हिदीस न. 32 :- हज़रते अली करमल्लाहु खजहहुल करीम फरमाते 
हैं. रसूलें अकर्म सल्ललल्‍्लाहु तआला अलैहि बमल्लम ने मर्मे विसाल 
में मुझे फ्‌रसाया लपोगों को मेरे पास हाजिर होने की इजाजत दो, चुमांचे 
मैने लोगों को इजाजत दी। आपने फ्रमाया उस कौस पर अल्लाह 
तमञ्जाला को लानत हो जिन्होंने अपने अम्बिया किराम क्कों क॒झ्बों को 
सजद्गागाह बना लिया। फिर आप पर गशोौ त़ारी हो गई जब इफाका 
हुआ तो फरमाया ऐ अली! लोगों क्लौं मेरे पास चुलाओ। मैंने लोगों 
को बुलाया तो आपने फुरसाया अल्लाह तआला की लानत हो उस 
क्रौस पर जिन्होंने अपने अम्बिया किराम कौ कुत्रों को सजदागाह बना 
लिया। (तीन मरतबा इसी तरह हुआ। तीसरी बार इफ़ाफ़े पर भो 
आपने यही बात फरमाई यह मर्जें चिस्ताल का वाकिआ है) 

हटीस न. 33 :- हजरते उसामा इब्मे जैद रदियललाह तआला अन्हुमा 
'फ्रमाते हैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलंडि वसल्लम ने मर्जे 
'विसाल में फ्रसाया मेरे सहाबाएं किरास को मेरे पास लाओ वो टास्िल 










































श्ड -ताज़ीमी सजटा हराम है 


हुए तो आपने या चादर (चादर का नाम) प्ले चेहरा ढापा हुआ 
था। आपने पदाँ हटाया और फरमाया अल्लाह तझ्ाला यहूद व नसारा 
| पर ज्लानत भेजें उन्होंने अपने अम्निया अलैहिमुस्सलाम की कुब्रों को 
मसजदागाह बना लिया 
हृदीस नल. 34 :- हज़रते अब्दुल्लाह इब्से मस्कद रदियललाहु हआला 
अन्ह फरसाते हैं झैसे रसूले अकरस सझल्लल्लाहु तआला अलैहि 
उसलल्‍्लम से सुना आपने फरसाया वदतरीन लोग झह हैं जो. कयामत 
क्ांयम होने के ब्रकुत जिन्दा होंगे और जिन्होंने कृत्रों को सजदागाह 
जना लिया। 
हदीस न. 35 :- हज़रते अली करमल्लाहू वजहहुल करोस से मरजी 
है. रसुले अकरम पध्ल्लल्लाहु तआला अलैहि वप्तललम ने फरमाया 
बटतरीन लौणों में से हैं जो जो कुत्रों को सजदागाह नाते हैं। 
'हृदौस ना, 36, 37 :- सही सुझ्तिलम में इच्ते जुन्दुय रदियल्लाएू 
त्तमाला अन्दु से और मोजम हजरते कअब इब्ने सालिक 
रंदियल्लाहु तआला अनहु से $ ३६ 2 हैं 

मैने रखुले अकरप्त॥ज्रक्ातनक्जक्लाला अलैहि बसललम करे 
विस्ताल से पांच दिन पहले आप से सुना आप फरमाते थे सुनो! तुम 
से पहले लोग उायने अम्बियाए क्रिराम और बुजुर्गों को क्यों को 
सजदागाह बनाते थे, फ़्वरदार! लूम कुक को ज्ञाए सजदा न बनाना, 
सैं तुप्तें इससे रोकता हैूँ। 
हदीस न. 38 :- हज़रते अबू सईद ख़ुदरी रद्ियललाह तआला अनन्‍्हु 
मे मस्वी है रसूले अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसनल्लय ने यी 
दुआ फ़रणमाई। 

पा अल्लाह! मेरे कब्रें अनबर को बुत न होने देना उस कौम 
पर अल्लाह तझ्ाला कौ लानत हो जिसने अपने अम्बिया अल॑हिसुस्सल्ाम 
को कब्ों को सजदागाह बताया। | 
हदीस न. 39 :- हजरते मम पा् सईद खुदरी रदियलल्‍्लाद गजाला अन्हु 
में मरवी है रसूल्े अकरम सल्ललतनाईइ तकाला अलेहि वस्लल्लम ने 
फरमाया उस कौस पर अल्लाह तआल़ा का सख्त ग़ज़ब हुआ जिन्होंने 
अपने अम्विया अल्लैहिसस्सलाम कौ कब्रों को सजदागाह बना लिया। 
| इदीस न जल. 40 :- हइज़रते अम्र इब्मे दीनार रदियलल्‍लाहु तंआला अन्हु 































































व कह्ना ऋ दर्रासयात तमात पहले प्‌ 
फरसाथा घुझे छताया गया है कि सक्ए आकरम सललल्‍तनाहु 
अलैंह असल्त्तम न फरमाया बता इसराइल्‍त 
की कब्नों को रजदाग़ाह बनाते थे लो अलललाह तअआल्ला ने उन पर! 
ज्लानत फ्रसाई। 

नोट ;- इन अह्ादीस से साबित हुआ कि अल्लाह लज्मात्ता और हुजुरं| 
अकदस सल्लल्लाहु तआला अलौैहि बसल्लतम हरगिज हर्रागज बह 
पम्चन्द नहीं करते कि कोई हुजूर की कृब को सजदा करे बल्कि ऐसे 
शख्स पर अल्लाह की लानत है णो जब हूजूर को कञ्॒ को सजदे 
का यह हुक्म हैं तो किसी और की कब्र को सजटे का कितना सख्त 
हुक्म होगा। इसी तरह किसी पीर बरैरह को भी सजदा बिला शक 
व शुबह हराम और सख्त हराम हैं। ---- सजटए ताज़ोमी का यह 
हुक्म है सजदए इबादत हसेशा से कुफ़ थर शिर्या है आर हमेशा कफ! 


। 
व शिर्क रहेगा। 
इन तमाम दलाइल जद चाते चालेंह तौर से सामने 




















आईं कि आलाहज़रत न पी पा ताएए “ताजीमी के काएल हैं और न 
|इस जैसी किसी ग्रिदअते' सइइ (बुर मई सिदआत यान छूरा नपा। 
काम) को पसन्द करते बल्कि आपने उन तमाम ब्रिटआत को जो दान 
में शमिल होती रहीं हैं उनको सख्तों से मुस्पालाफा फ्ो है और भरपुर । 
लरीके से उनका रद किया है और द्वरौन की हर सम्त में तजदोदी 
कारनामे अन्जास दिए हैं। अल्लाह तअआला हमको त्तमाम विएआ'ः 
सदृदआ से बचने की तौफीक अता फरमाए। 

| आमीत बिजाह नवीएं हिल फरोस 











